[4 ॥इभाछशा 0ताक्ा॥ 
ऋक्या0र॥ा, ॥87425, (५,८04. 


(४६६ ४४०. 


हि] 
894. 436 
छू 9585 


8००: |४०- 


व, आ. 


अर्माश्ठ -#& --2। ,घा.//9--26-6-80--30,000. 








धद्ध ह: * ८ क छह जषातण्थ लात शक 






॥्यी:# 


दोपप्रकाश । 





के प्रोत्यथं तदनुज ज्रोदीपनारायणर्सिहजी की च्याज्ञा- 
जुसार ब्रह्मदत्त कवि छत 
५ शमन्महाराजाधिराजादिजराजकाशौ राज 
शदुत १ “८पप्रभुनारायणसिंह महोदय कौ 
आज्ञानुसार 
४ काशोवासी बाबू जगन्नाथदास ( रत्राकर ) 
हारा परिशोधित और प्रकाशित । 


काशी । 
भारतजोवन प्रेस में मुद्रित हुआ । 


सम्बत्‌ १८४६ माघ । 
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पाठक महाशय ! 

यह ग्रन्थ भूतपूर्व शयुत सहाराज काशौ- 
राज उद्तिनारायणसिंहजौ के अनुज श्रौदौप- 
नारायणसिंहजो को भाज्ञा से ब्रह्मदत्त कवि 
ने बनाया था। इनके जीवन चरित्र के विषय 
में तो कहों कुक लिखा नहों मिलता इसौ ग्रत्थ 
«| से यह प्रतीत होता है कि ये सम्बत्‌ १८६७ 
के पहिले जखिनौ नामक याम ( जो रामनगर 
से अग्निकोण में पांच कोस पर है ) में उत्पन्न 
इये थे भौर महाराजा उदितनारायणसिंहजी 
काशौनरेश के आश्रित थे. । इसके अतिरिक्त 
इड्मों के सुख से मेंने यह सुना है कि थे कवि 
जो अन्त में विरक्त हो गये और महाराज से: 
कहकर काशीपद्वगद्नाघाट पर आन बैठे मंहा< 
राज के यहां से कुछ सौधा मिलता था उस्ौसे | 
अपनौ शरौरयात्रा करते हये ईश्वर | अपनी शरोरदाचा करते हये पेशशर भजन में. मर 














हा 

सदा मगज रहा करते थे. और जो कुछ बच 
ज्ञाता था साधु ब्राह्मणों को बाट दिया करते 
थे इनके परमेश नामक एक पुत्र भी साथही 
रहा करते थे यह अच्छे कवि थे। इंनके जानकी 
जौ कै वर्णन में आठ कवित्त मुझ को मिले हैं। 
ब्रह्म कवि कुछ संस्क्ृत भी जानते थे यह बात 
इूस ग्रत्थ के भन्तिम श्लोक से प्रतौत होती हैं। 

यह पुस्तक रहो में मु को मिलो थी। 
आबेदन करतेहो सर्वविद्याविनोदी गुणागार 
शौमन्महाराजाधिराजदिजराज काशिराज ग्ौ- 
१*५८ युत प्रभुनारायणसिंहजी महोदय ने अपने 
नैसर्गिक विद्याहबि-विषयक उत्साह से मुद्रित 
कराने को आज्ञा दे दौ। क्यों न हो “विद्यने 
बहि जानाति विदृज्ञनपरिश्रमम्‌! हमारे महा- 
राज विद्दान्‌ हैं संस्क्तत में सुललित कविता 
करते हैं फिर यन्थकार के परिश्रम की क्यों न 
सममभें। उनके अतिरिक्त जिन लोगों ने विद्या 
का गख्घ तक-न जाना और जोर जज्यसिंहासन 
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को कैबल ऐन्द्रिय तुष्छ सुखों के साधनार्थही 
समझे हये मस्त हैं इस बात को क्या जान? । 
श्रौमान्‌ की आज्ञा से मैंने यथा मति शो- 
घन कर यथा रौति मुद्रित कराया है आशा है 
कि “भाषाभूषण” कौ न्यूनता को यह ग्रन्थ 
पूरा करेगा। 
इस पुस्तक के सर्वथा अधिकारी श्रीयुत 
महाराज काशौनरेशही हैं अतएव में इसे उन्हों 
के चरणकमलों में अर्पित करता हूं और ईश्वर 
से सदा यही चाहता हं कि जिनके सिंहासना- 
रुढ़ होतेह्ी अनेक ग्रत्थों का जोर्णोंद्वार हुआ 
उनसाम्प्रतिक भोज श्रौयुत काशौश्वर कौ विद्या- 
रसिकता सदा बढ़ती रहे जिद्यो संस्क्तत और 
प्राक्तत के लुप्तप्राय विषयों का पुनरुज्जौवन हो। 
शऔ्रौमान्‌ का नितान्तानुरहौत 
जगन्नाथदास ( रत्राकर ) 
शिवालाघाट--बनारस । 





















कपाहराए “# कफ हो कक 
क ९ फैसाह पक एक छह फेक यार ऐप को 
अक्क्ीए ए क-मछतत ।# ार्मीहलदेक 
के कऋष्ठोर ह5।७5 इक छा 











हद्*ो7 ॥ 3 छः हल 
द#%3 #8 (78 ़ छह २# 





दोपप्रकाश । 





श्रीगशेशायनम: । 
मजलाचरण । 
सवैया । 
सेंदुर सों भरो सोहै भुसुण्ड उद्दैगिरि पै 
सनी भान उदे को | दन्‍त लसे मनो इज को 
चन्द विचार के आयो है मित्र मिले को ॥ च- 
न्दनलौक लों चन्टकला सिर चारि भुजा अहै 
दानि अम्रै को | कैसे कलेश को लेश रहै मन 
आनत रूप महैशतने को ॥ १ ॥ 
प्रभुवंशवर्णन- दोहा । 
गौतम के कुलमें भये महाराज वरिवण्ड । 
जाहिर जम्बूदौप में जाको तेज प्रचण्ड ॥२॥ 
सवैया । 
श्रीवरिवण्ड महौपति सों जुरि जंगमें कौन 
करो बरजोरी । लूटि लियो दल कोचकबेग की 





नह 
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आगा कुलौ कौ कुली (१) भिरि तोरौ॥ दौन्हो 
मरातिव माही कहे कवि ब्रह्म महा महिपाल 
निहोरो । छानबे के न्प दण्ड (२) दिये किये 
थान बिजैगढ़ और अगोरी ॥ ३ ॥ 
दोहा । 
न्पति मह्तौपनरायणहु ताको सुत कानौन (३) 
सपने हूं अपने हिये अरि कौ भय आनौ न ॥8॥ 
स्वेया। 
भाल विशाल सुभाग को शाली मनोबच 
काली के प्रेम प्रायन । बुद्धि बिचार अगार 
उदार सुसीलमैं संयुत सूधे सुभायन ॥ कन्न से | 
नैन कलानिधिसो मुख बाह प्रलम्ब करी कम- 
लायन । पायन पूजे किते पुहमीप भये कुल- 
दौप महौपनरायन ॥४॥ 
दोहा । 
तौन तनय तिनके बिदित उदितनरायन जैठ। 
दाता ज्ञाता सूरूमन जिन कौन्हों हठिहैठ ॥६॥ 








(१) कूलहा कमर। (२) कर-खू राज ] 
(६) चुत-कानीन--पुत्री के पत्र, अथोत्‌ दौह्चित्र | 
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कवित्त । 

ततज्षणहों ढरिबो' विचत्षण बिलोकि कौबो 
लज्ञन की मौज प्रतिपच्चन पछारिवो । कहे 
कवि ब्रह्म अस्भ असर-सरित कैसो उत्जल सुर 
यस जगतौ में बिसतारिबो ॥ चोप सों चरित 
भगवन्त को निडारिबो औ भारो भूमि भार 
भ्ुज दण्डनि संभारिबो । महाराज उदित न- 
रेस के थे काज गजराजन को दौबो मरूगराजन 
को मारिवो ॥ ७॥ 

सोदर सरिस लम्बोदर को बिलोकियत भु- 
जनि में विजय बिभूति देस देस कौ । जाकौ 
बानि जनमनरजझ्ञनि सदाहों करतृति कर-क- 
ज्वनि बसत अलकेस को ॥ शौल सुघराई कैसे 
ब्रह्म पे बखानी जाय सिफत करे को चाहियत 
मसति सेस कौ । सुख शोभा देखि सरमिन्दा 
होत ससौ लसो इन्द्र केसो नजर नरिन्द उदि- 
तेस कौ ॥ ८॥ 
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दोहा | 
दौपनरायण दूसरो सुमति मुशौल उदार । 
नेह निरन्तर न्पति सों देह धरे जनुमार ॥८॥ 
कबवित्त | 
भुजनि कौ छांह सों निवाहत विबुध हन्द 
सुबचन सुमन समूह वरषत है। कर पल्चवनि 
फल दृच्छित फलत सदा निज दल विपुल बि- 
लोकि हरषत है ॥ सोर सुनि आवें चहुंओर ते 
दरिद्री. ब्रह्म जाचक के जृहन को रोरन रषत 
है । इन्द्रलों लसत ओज उदित नरिन्द्र जहां 
दौपनारायन दूजो देव-दरघत(१) है ॥ १० ॥ 
दोहा । 
जगत प्रसिद्ध प्रसिद्ध नारायण नाम कनिष्ठ ॥ 
हृडन को सौ लसति है जाकी बुद्धि बरिष्ठ।११॥ 
सवैया॥ * 
'शौल समृह.बसे हग में कबि कोबिद जुह 
भये गुण गायन। सेवक कौ सुनते हरे पौर धरे 





(१) देवदरषत -- कब्पद्ुम । 
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उर घौर गँभौर सुभायन ॥ तरह भने कह छोड़े | 
न ऐंड कुपैंड में भूलेंदर देत न पायन । देखंत 
हौत मनोस्थ सिद्द दुनौ में प्रसिद्द प्रसिददन- 
रायन ॥ १२॥ 
अन्यकारण - दोक्षा । 
दौषनरायनसिंह को लहि आवसु कबि ब्रम्भ । 
कबिकुलकरण्ठाभरण लगि कौस्हों ग्रन्थ अरब्भ ॥ 
कविदेशग्राम । ड 

बरन्यो भीषम देवहों विविध भांति निज बंस। 
तातें मैं तिनको कछू कौन्ही नहीं प्रसंस ॥१8॥ 
काशौ के दक्चिण दिशा सुरी यक्तिणो(१)नास। 
विप्र बन्द बह बसत तहँ ब्रह्मदत्त को धाम १४ 


इति ज्ीमच्महाराजदिजराजकशिराज उदितनारायण- 
नरेन्द्रानुज-देवद्रुमावतार तीदीपनारायणसिंहक्षते /कवित्र- 
आद तकते प्रथमः प्रकाश: । 
७$##-+ 
दोहा 4 
बरणत विविध प्रक्षार सों होत ग्रत्थ विस्तार । 
समुभन लगि, साहित्य को कहत सुधा सम सार॥ 


* (९) यचिणी -जंखिनी 
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आलस्बन विभाव । 
नवरसं में, शू गार रस सरसख कहे सब कोय । 
आलम्बन बिन नायिका नायक, केसे होय ॥२॥ 
चतुर्विध नायक । 
सो नायक अनुकूल जैहिं एक नारि को नेम । 
सोदक्षिण जाको विदित बहुबनितन सों प्रेम ॥ 
करि अपराध अगाध सठ बोलत बचन मिठास। 
बह प्रकार कौन्हे कलह, ध्ृष्टहि चपा(१)न चास॥ 
जिविध नायक । 
निजपतिनी को रसिकपति,उपपति परतिय यार। 
बैशिक नायक कहत जैहिं बारबधुन पै प्यार ॥५॥ 
जिविध नायिका । 
सुकिया निजपति को चहे परकौया पर कन्त। 
गणिका तासों कहत हैं जैहिं भावत घनवन्त॥६॥ 
जाति भेद । 
शशा,(२)हषभ, रूग अश्व, ये पुरुषी चारि प्रकार । 
प्रिनि,चित्रिणि,शड्लिनी, हस्तिनि इनकौ दार(३) 








(()अरपा --लब्जा (२)शशा - खरगोश (३) दार--दारा,पत्नी । 
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पश्मिनी । 
अलप असन,उज्जल बसन, हैँ सनि मन्द, खटुगात ॥ 
पद्मगंघयुत पद्मिनी भाषत मति अवदात ॥प्या 
चित्रिणो । 
सूचम तन, चंचल नयन, बसन विचित्र सोहाय। 
चचझ्रौक सम चपलचित चित्रिणि सहज सुभाया 
शहिनी । 
बक्र बोल, कुचगोल अरू बड़े बड़े हग बार । 
शब्विनि के कर चरन लघु सहित खेद जल छार॥ 
इस्तिनी । 
लघु लोचन, कुच पौन तन, जिनके उनये कख। 
ताहि बदत बुध ह्तिनी, खेद ससिल गजगन् ॥ 
मुख्यादि भेद । 
सुग्धा, सध्या, प्रगलभा होतों समयहिं पाय । 
सुकिया, परकौया सहित सामान्या समुदाय ॥ 
( अज्ञातयौबना ) 
जान न जोबन आगमन वह अज्ञात गनाड । 
रतिया ते कृतिया, अरी छुई न जाडू दुखाड ॥ 




















वि 2 लक [ 5) 
। “ ( ऋतयौवना ) 
ज्ञातजोबना कहत जेहिं जोबन यरे जनाडू । 
अश्जल चह्मल घिनहिं षिन राखंति खये दवाड़ ॥ 
( नवोड़ा ) 
ताहि नवोढा कहत हैं जैहि रति भावति नाहिं॥ 
भौतर जाति न मौन के भीत रहै मनमाहिं॥ 
( मध्या ) 
अध्या तासों कहत जेडि लज्जा, सदन समान। 
लाल चहे नहिं लाज तें लालच है अंखियांन ॥ 
(गलमा ) 
ताहि प्रगलूभा कहत हैं जाको रति पे चाह । 
रवि छवि छौन लखें खरो भरो अछेह उछाह॥?७॥ 
परकोयाभेद--४ क्रियाविदग्धा ) 
करे क्रिया में चतुरई क्रियाविदग्धा बास । 
मीठ दिेष्द सुकुर में लख्यो सलोनो श्याम ॥१८॥ 
( वाख्विदग्धा ) 
आाक्य-विदग्धा और सों कहै और के माथ । 
सास, माइके जाति अब'तूं रहिहै मोसाथ॥१थक 
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( खबन्‍दूतिका ) 
खबं-टूतिका नायिका कहतसुकबि यहि रौति + 
जाके पिय परदेस तेहि परदेसिन पर प्रीति॥२०॥४ 
(लक्चिता) 
कहत लज्चिता नायिका जाकौ प्रौति लखाड़ । 
तिय तो कुचनखरेख नहिं राखत रतिहिं छपाडइ॥ 
( गुम ) 
गुप्ता रति गोपन करे जहँँ कक बात बनाड । 
अदठुकौ चढ़त करार पै हरि धरि लोन्ही घाड़ 0 


( कुलढा ) 
होतन कुलटाक हिये रति को रति(१)संतोस । 
लरून तरुनउपजे,अविधि कौन्ही विधि बिनहोस॥ 
( सदिता ) 
मुदिता तासों कहत जो मुदितिमिलाण विचारि। 
श्यामसुरति मनसांभ धरि सांभ मनावति नारि॥ 
( अनुशयना ) 
नि श्ल अनुसयना सनदुखित विनसो देखि सहैट। 
नसकों उखरत ऊख लख्खि मसकी पेटहि-पेंट ॥ 


(१) रक्नी-तनकभी + फ | 

















[के 
थान मिले थौं नहि मिले सोच करे वह औरि। 
तू पकछ्िताड नहों सुनी घनी बाग पिपौरि ॥ 
तौजो मौत सईट में आप सके नहिं जाय । 
अहे | अईह || बन ओर सुनि रहे नेन जल छा य॥ 
साधारण भेद-( प्रोषितपतिका ) 
प्रोषित-पतिका नथिका जाको पिय परदेस । 
कासों कहे अँदेस(१) अलि आयो नाहिं सँदेस ॥ 
( कलहान्तरिता ) 
कलहान्तरिता कलह करि पुनि पाक पछिताय। 
हाय गयो सरसाय हरि हों न लियो हियज्ञाय॥ 


( खब्छिता ) 
मन महँ खौसे खणिडिता सापराध पिय जानि। 


अधरन अज्नन देखि तिय मुकुर दिखायो आनि॥ 
घौरा जाहिर करति है व्यज्ञ वचन कहि कोप। 
नंदनन्दन! निन्दत नयन आज कोकनद ओप ॥ 
करति अधौरा नायिका प्रगठहि कोप प्रकाश। 
सोड रहो मुंह गोड नहिं जाह पियारी पास ॥ 


(() पअंदेख - भंदेशा (फारसो) सोंच, चिन्ता । 

















६ 5३. 








धौराधीरा कहति है कछ परगट कह गोड़ । 
दूरि कियो दुख दरस दे अब डारो मुंह घोड(₹) 
( छत्कण्छिता ) 
उत्कण्ठिता करे हिये पिय आावन लगि सोच। | 
अजों न आये श्याम घन मन कौन कौ संकोच॥ 
( अभिसारिका ) 
प्रौतम पै अभिसारिका आपुनिहीं चलि जाति। 
पहिरे सारौ श्यामरंग त्यों अंधियारी राति ३४ 
( विप्रलब्धा ) 
विप्रलश्ध वह नायिका होड़ न पिय सौं भेंट । 
बालहिं दुख टूनो भयो सूनो देखि सहैट ॥३६॥ 
( बासकसब्जा ) 
बासकसत्जा नायिका पिय आगमन बिचारि। 
अक्क २ अभरन वसन बेठौ सेज सँवारि ॥ ३७ ॥ 
( छ्वाधीनपतिका ) 
तेहि खाधौन प्रिया कहें जाको पिय आंधीन । 
झूगनेनी बेनी गुही ले हरि कुसुम कलौन॥३८)॥ 


(१) अक्वारमच्नरीकार भी धोरादि को खर्िता में 
अन्तर्भूत करता है। 











(689 . 
(प्रवद््धत्यतिका) 
कहत प्रवल्यत्‌-प्रिया प्रिय गसन सुने जो कान) 
पिंयको परिकर कर करत तियको मुखपियरान॥ 
( आागतपतिका ) 
पिय आये परदेस तें ब्रागत-पतिका होति । 
अंगन में पिय हैरि तिय अंगन जागौ जोति ॥ 
(गर्षिता ) 
गर्वित अपने रूप सों रूप-गर्बिता नारि । 
बरबस बौँधत थह मधुप सो मुख वनज विचारि 
गर्बित जो पिय प्रेम सों प्रेम-गर्विता बास । 
मो ढिग रहत उमंग सों संग न छोड़त श्वामा 
९ अन्यसझोगदुःखिता) 
दुखित होय मन अन्य-सब्भोग-दुःखिता बाल । 
तू कंत भई विह्वल जो नहिं आये नदलाल ॥ 
मान । 
हांसौतें, अरू विनय तें, पाय्‌ परें मिटि जाब । 
लघु,मध्यम,गुरुमानतैहिं कहत सुकबि समुदाय 














० सो मुसक्यात लखि बैठी नार नवाइ। 

हरि हसोंहों पिय बटन मुंसकानों समुहाद ४५ 
सध्यममान । 

सौंह तनेनौ करि रहो कहो कह नहिं गाड़ । 

जोरत हाथ निहारि जुरि गई नाथ के साथ ॥ 


गुरुमान । 
मान न छाड़ति मानिनौ टूतौ रह्दौ मनाय । 
आप मनाई नाइ़ सिर क्ांइ छवाई पाय॥४७॥ 
इति श्रीमक्मह्दाराजद्िजराजकाशिराज उदितनारायण- 
नरेन्द्रानुज-देवदुमावतार च्रीदीपन/रायणरूिहकारिते कवि 
बद्यदत्तकते दीपप्रकाशे दितीयः प्रकाश: । 
-7००७- 
सात्िक भाव। 
पुलक, प्सौ जन, कम्प, अरू अश्ुपात, खरभन्ग । 
बिवरणता,स्तस्भ,$5 प्रलय, आठो सात्विक अक्ग॥ 
अनुभाव । 
बछूबिलोकन, बचन, अरू सात्विक भावसमेत । 
चुम्बन, आलिक्षनह, अनुभाव कहत॑ करि हैत॥ 











( १४8 ) 

नव रस नाम ॥ 
रस जशक्वार, सुहास्य, अर करुण, रोद्, फिर वीर 
भयानक, बौभत्साह़, तहि, शान्तहि कहत सुधीर 





स्थाई | 

जैहि रस में जो थिर रहें सोई स्थाई भाव । 
बूक्चि भरतमत कहत हैं कबि कोबिद करिचाव 
रति,सुहास्य,गोकहिं,कहत क्रोध, बहुरि उत्साह 
भय, ग्लानि, आश्चर्य, निर्वेद सुने सब पाह ॥५॥ 

दिविध यद्वार । | 
डूक संयोग वियोग पुनि विवि प्रकार शक्कर । 
सब्मत सबह्चोको समुझि सुकबि कझ्ो निरधार# 
दम्पति जहँ एकत रमत तेहि भाषत स॑योग । 
बिलग भये पुनि दुहन कै वुधजन बदत बियोग॥ 

आखब्बन-उद्दीपन । 

पिय, प्यारी बरनत जहां आलस्बन तहँ होत । 
उद्दौपन तेहि कहत रस जासों होंत उदोत ॥ 


हाव। 
दम्पति के संयोग में जैसो होत सुभाव | 
ताही सी बुध बदत हैं ट्स प्रकार के हाव ॥८॥ 














( १५ ) 


पलट विभूषण, वसत को करत सुलौला हाव। 
लाज्न तें न कछु कहत विह्त कहत करि ऋाब 
सोबिलासचितवनि,चलनि, जहँवरणतवतरानि॥ 
अंग र भूषण सजत ललित लेहु तहँ जानि ११ 
किलकिह्वितअमरष,हरष, धरष जहां अभिलाष 
दुख, सुख प्रगट करत तहां हाव कुइ्मित भाष 
विच्छित हाव कहें जहां भूषण भावत थोर । 
विश्रम बरणत तहँ जहाँ भूषण औरे ठौर॥१३॥ 
मोझाइत भाषत सुमति भये दरस कौ चाह । 
वह विब्बोक करे नहीं आदर आये नाह ॥१४॥ 
सज्ञारी भाव। 

सब रस में सबझ्लरत जै ते व्यभिचारी भाव। 
सब्मत सबहीं को समुक्ति वर्णि बताबत नाव ॥ 
कहि निर्वेद, ग्लालि, पुनि शंका, $सूथा, जानि 
मद, श्रम,आलस, दटौनता, चिन्ता,मोह, बखानि 
स्मृति,छ्ठति,लाज, बह्ोरि आवेग;चपलता,लखि 
जड़ता, हर्ष,६र गर्ब,कहि वहरि विषाद बिशेषि 
निद्रा, $मरष, बहोरि कहि ओत्मुक्या,5पस्ममार ॥| 
स्वप्न,बोघ;उग्यता, रूति, व्याधि, अवहिथा कार॥ 











( 8६ ) 


कहिउन्म।दहि,च्रासघुनि, बहडि वितर्क बिलास 
संच्रःरी तेंतीस ये कविजन करत प्रकास ॥१6॥ 
( लचश ) 

मनउदाम लखि विषय सुख खेद भये निर्बेद । 
आधि व्याधि सब्भूत बल्त-हानि ग्लानि कह वे द॥ 
शक्क सुहातो वस्तुकी हानि डरहि को नाम | 

सुअसूया भल और कौ सहि न सके बृध बाम॑॥ 
अति आनंद ते मोह जो तैहि मद कहत सुजान 
जहँ उतालतातें मिथिल श्रम भाषत मतिमान॥ 
अँग ऐंड्राइ न उठि सके आलम कहत प्रवीन। 
लौन होड़ मन दःख में वहै कद्दावत दौन २३ 
चिन्ता भावत बस्तु को करत रहे जहँ ध्यान । 
जित्त बिकलता में मगन मोह वहै नहिं आन॥ 
सुधि करिबो प्रियवस्तुको स्मुतिभाषत सब कोड 
तेहि सुमेध छति कहत संतोष प्रगठ बह होड़॥ 
लाजकह्ततेहिथलसुमति मन सकुचे जैहि ठौर 
अनहोनी लि चित्त ख्रम वह उन्हाद न और 
अति उतानता काज को तहां चपलता लेखि। 
जड़ता जहँ सुख काम को शून्य होय सुविशेषि 














( १७ ) । 








तहां हर्ष भाषत हिये आनंद होंय न खर्ब | 
सबही सों आपुहििं सरस गुनिबों जानह गये॥। 
घोन होय मन दुःख में तहां विषाद बखानि। 
काम कछू नहिं करि सके अँग सोइ निद्रा मानि 
"तह अमरष भाषत जहां क्रोध होये अधिकार । 
उत्सुकता जहँ कामकौ चिंत सहि सक न अंबार 
अपस्मार श्रम विकलता मूर्का जैेहि घल होय 
सप्न सोइबे को कहत जानत-हैं सब कोय -॥ 
बोध जागिबे कों कहत जे जग में बुधिवन्त | 
समरथ निन्दन को सबह्ि कहत उणग्यता सब्त.॥ 
प्राणवियोगहिकच्तस्॒ति;व्याधिरुजहिंजियजानि 
अवहिध परे न लाज तें हर्ष शोक पहिचानि ॥ 
चित्त भ्रम उन्म्नाद को बुधजन कर निरधार । 
लैहिवितर्कभाषतसुमतिजैहिधलनबिबिधविचार॥। 
जैहितें लहै शरौर सुख तेहिं बुध बदत विलास। 
सद्धारिन को अर्थ इमि सुकविन कस्यो प्रकास॥ 
शब्दालकछार । 
छेकानुप्रास । 

बोच राग्वि पद परत सम तह छेकानुप्रास- । 
गरद दिखाति न शरदक्टलु नरद मय प्रकास॥ 





( >खर )) 
हक््यनु वास । 
तह हच्चनुप्रास लहं वर्ण बराबर देत । 
शारद बारद, पारदी, नारद सो यस सेता३७॥ 
लाटानुप्रास । 
तह लाटानुप्रास जहँ पद॒हिं गहत पद अन्त । 
अन्त न लह्ति बसन्‍्त को जी नहिं आवत कन्त॥ 
यम्रकानुप्रास । 
यम॒क जहँँ पद फिर वह दूजो अर्थ विचार । 
चलिये बलि घनश्याम पै तू घनश्याम नहारि ॥ 
कोमलाहत्ति 
कहत कोमलाब्वत्ति जहँ बर्ण मिताई होति । 
चैत चन्द कौ चांदनी तैसौ तिय मुख जोति ॥ 
परुषाहृत्ति 
प्रसुषाह्ृति तासों कहत जो सुनि सुखी न कान । 
घर्कस सड़ै न तेज तब कर्कस अर्क समान॥8१॥ 
इति श्रीसअहाराजडिजराजकाशीराज उदितनारायण- 
नरेन्द्रानुज देवद्रुमावतार थोदीपनारायणसिंहकारिते कवि 
अद्ायदत्तक॒ते दीपप्रकाशे ढृतोयः प्रकाशः 8६ ॥ 
>-7#०३-- 




















गन अलइगर ब० 4< 
दुलन अमड्नल अमित के सकल सुमहझल सदा । 
छझ कछाड़ि सुमिरत सदां सौतापति पद पद्म ॥ 
शारदशशि-भा-रदकरनि शारद को उरझयनि | 
बुझषि भरत मत अह्यकवि भूषन कहत बखानि 
ताहि कहत उपमान कवि जाकौ समता देत | 
जाक़ो वर्णन करत हैं लेहि उपभेय सहेत ॥३॥ 
उपमा अरू उपमेय में जो समता को हैत । 
ताहि धर्म सब कहत हैं जे जग सुमति सचेता 
सो,ऐसो, कों तुल्य ज्यों, जेसे, सरिस, समान | 
जिमि,इबचाादिकहोतहैं वाचक बिविध विधान 
पूरण उपमा कहत तहं जहां मिलत ये चार ॥ 
जहां होत जो लुप्त तहँ लुप्तोपमा बिचार ॥६ं॥ 
उपमप्रालकछार । 
शोभा सरिस दुहइुन में सो डपमालंकार । 
हरिकौरति सुरसरितलों तिहंपुर करति बिहार 
( खुमोपमा ) 
बाचक लुप्ता कह्त जहँ उपमा बाचक होन । 
चघनचाहि गिरिउच्च कुच गिरधर होत अधौन 








(2६: 


श )) 


धर्मविलुप्ता कहत हैं“होत धर्म को लोप । 
पाला सौं लागति हंगनि गोपसुता कौ औओप ॥ 
कहत नहीं उपभान जहँ तहँ लुप्ता उंपमान 4 
सुन्दर नन्‍्दकिशोर सो हों न निहास्यो आन+१० 
बाचक धर्म बिलुप्त तहईं जहँ थे दुइं न उद्ोत। 
वा अहोरजाई लखो सोत रजाई होत ॥ ११॥ 
वाचक उपमा लुप्त तहँ थे हो जहां रहे न । 
हों हारी हिय हैरि कोउ हरि कौ छवि कोहै न 
कहत धर्म उपम्ा लुपत गोपित करि बुधि ऐन 
हरि नौके लागत लखत हरिनी कैसे नेन १३ 
बाचक ओ उपस्ेय बिन लुप्ता सुमति प्रकास । 
प्यारी कै मुख तें कढ़त कोकिल बैन मिठास ॥ 
उपमा बाचक धर्म बिन लुप्ता को यों रूप । 
इरि को सरि को करि सके समुभत हिये अनूप 
अनन्वय । 

सुअनन्वय उपमान उपसेय तऊ इक ठौर । 
नागर नन्दकिशोर हो नागर नन्‍्द किशोर !६& 











4' उपमान लुप्ता के उदाहरण कोई २ कवि न जाने क्या 
समभा कर ऐसे लिखते हैं। 








| सरिस रूप तद्रूप यों रूपक के हो भेद ॥ २३ ॥ 





( हरे ) 

छपमेयोपमा । 
उप्रमेयोपम अलक्लति दुइन परसप्रर होत । 
इन्दु सरिस इन्दिरा मुख मुख सो. इन्दु छद़ोत ॥ 

प्रतीष-( पद्नविध ) 

उपमानहिं उपमैयता दौन्‍्हे प्रथम प्रतीष । 
संजनी सोहत आज को तो मुख सो रजनीप॥ 
बर्ण्य अनादर होत जहँ तहाँ प्रतौप दितीय । 
तूं इतनो डूतराति कत तोसौं रति रमणौय ॥ 
तौजो कहत प्रतीप सु अबर्ण्य अनादर ईठि । | 
गांछी तू न गरब करे तोसौ नागरि डीठि २० 
नहिं अबर्ण्य सरि बर्ण्य को लहै सुचौथो जान। | 
बिम्ब बषानि कह्चो सबनि तुव अधरा रसखान॥ 
उपमा की ककुकाज नहिं पंचवों कहत प्रबीन। 


अच्लन रज्चित नैन लख का खत्तन का मौन ॥ 
रूपका लक्कार | 


बिषई सीं अर विषय सों भेद न तहां ऋमेद । | 





अधिक, न्यून, समतौन ये पुनि दुद्दूनि में होत। 
घट्‌ प्रकार रूपक सरस भाषत हैं मतिपोत ॥ 


322 अधि | 87% 
॥॥॥॥॥॥॥ 

08%00004030उ8ग४॥. 
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गोप सुता यह बौजुरी जुरी श्याम घन संग । 

काहे कर्रात न चन्द्रधर ये हर उरज उतंग २५ 

लेरो मुख अरविन्द अलि इन्दू चाहि सकुचै ना 

तिय तो बैन सुधा सुनत सुधा सबादि लहै न ॥ 

पूरे अज्नन सों अपर टूजे खज्ञन नैन। 

काम अतन तें सौगनों श्याम काम सुख दैन॥ 
परिणाम । 

बिषई अन्तर विषय के करत काम परिणास | 

कर कच्ननि तोरति सुमन चित चोरति वह बासा॥ 

आच्तेप। 

सो आक्िप जु प्रथम कहि बहरि निषेषै ताहि। 

उनये नये निंहारि घन के घनश्यामहि चाहि॥ 

तह टूजों आक्षेण जहँ होय निषेधाभास । 

हों न मनावति मानिनौ उन्हें दरम कौ प्यास ॥ 

तहँ आक्लेप ढृतौय विधि प्रगट, 5म गुप्त निषेध । 


गौनह कन्‍्त बसनन्‍्त में कहिहें सवे सुमेघ ॥३१॥ 
बिरोधाभास । 
भासित होय विरोध जहँ तहां विरोधा भास। 


बास हरेक रहति है तो अद्भनि कृषि घास ॥ 











है: लक 

है - ॥ 

विभावना | 
पहिलौ तहां विभावना विन कारण जहँ काजत 
बिन तमोल अनमोल तव अधर अरूणये आलजे 
दूजी तहां विभावना अल्प कारण हुँ काज 
बीताभर कौ वांसुरी हज मोहत हंजराज ॥३४४ 
तौजौ होति बिभावना प्रतिब्धकड़ काज । 
घूंघटहूं में श्याम को रूप नराखत लाज ॥३५७ 
हैतुह्ीोन कारज तहां चौथी मानो मित्र । 
कोकिल कौं बानी कहत यह कपोत अति चित्र 
तह पांचई' विभावना शैतुबिरोधी काज । 
बंसी मन्‍्द बजाइ चित चपल कियो हजराज ॥ 
छठई' कारज सों जहां कारण होत उदोत । 
इरिपद कझ्न न सों प्रगट सुरसरिता को सोत ॥ 

उन्नेख । 
एक अनेक भनेक मत तहां प्रथम उद्लेष । 
हरि इरिजन, युवतीसदन, मेदिनि जानतशेष ॥ 
विषय भेद तें टुतिय उल्लेष ग़ुग्गनि को मोहि । 
रमा-रमे को है, कमरा छमिबे को पिय खोरि क 
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ब्सख्ति । 
स्मृति देखे साहश्य के देखे को सुधि होय | 
लखि तमाल नंदलाल सुधि आये आवति रोय ॥ 
शान्ति । दे 
ख्ान्तिमान जहँ ओर में और वस्तु को ज्ञान । 
सो मुखचन्द विलोकि के यह चक्कोर ललचान॥ 
सन्देह। 
निश्चय होय न एक पर तह संदेह बखानि। 
बाल,मसाल,किविज्जुयह जात कहू नहिं जानि 
शुद्यापरुति । 
शुद्यापन्हुति और आरोपन धर्महिं गोय। 
थे न उरोज सरोज हैं नाभौसर के दोय ॥४४॥ 
हेल्वापरुति । 
सोई उक्ति संयुक्त तहँ रैत्वापन्हुति जानि। 
सौधनशशिमुखक्बि, न असि बरतमतावियमानि 
पर्यस्तापन्ुुति । 
पर्यस्तापन्हुति अबर ठौर अर्थ आरोप । 
बैन कमल हरिहियकसल जापर कमलहि चोप 














6. 8 





अान्तापरुति 
श्रान्तापन्‍्हुति औरको जहँ संदेह निकन्द। 
डमनि देत आनन्द यह, चन्द?नहीं नँदनन्द8७ 
छेकापरुति । 
छेकापन्हुति कहत तहेँ सच छपै जैडि ठौर । 
हटकरिअधरनिकस्थोछत, नटनागर? नहिं भौंर 
कैतवापनुति। 
कहत कैतवापन्दृतिहिं व्याज पदनि बुधि ऐन। 
तिय तेरी सुसक्यान मिस पाश पसारत मैंने ॥ 
उत्मेचा । 
उद्मेत्ा संभावना बस्तु, हेतु, फल बौच । 
उक्तानुक्न विषय बदत सिद्दासिद्र निभीच ॥५०॥ 
( उक्ानक्विषया,बस्तूझोचा ) 
काम अग्नि कामिनि डिये कच मेचक जनु घूस । 
लटलटकतिमुखपर मनो भणशि अकाश गहि तूम॥ 
( सिद्दासिद्विषया हेतृद्रेचा ) 
तो गति लखि करि लाज गजराज सनो रज लाव 
बस विश्विनौ कौ गोद निशि पस्के भौंर अंग साव 











( २६ ) 
(सिद्दासिदजिषया फलोग्रेच्ा ) 
तिय तुंब मुखकबि को मनो करत कमल-जलसैन 
तुबबोलनिलगिकदरततप्रपिकवनवसिविनुचैन ॥ 
( ग्रप्तोग्रेक्षा ) 
उद्मेज्षा व्यज्ञक बिना गुप्तोव्मेच्चा सोउ । 
न्हात गात लपटात पट गुनि बियोग गहि रोड॥ 
रूपकातिशयोक्ति । 
रूपकातिशयउक्ति जहँ उपमाहों सों बोध । 
दामिनि दमक मयहः में लाल लखो यहि सौध# 
( सापर्ति ) 
ताहि कहत सापन्हवा5पनहृति लौन्हे होय..। 
सुरगन सोधत सिख तू हरि राखे हिय गोय ॥ 
भ्ेदकातिशयोक्ति । 
सेदकातिशयजक्ति जहँ “चरे” यह पद देत ॥ 
अैधाम सौंरई औरई चाहत चित हरि लेत ॥ 
सम्बन्धातिशयोक्ति । 
सम्बनश्धातिशयोक्ति तहँ जहँ अयोग में योग । 
नन्द(२)गोद ग़हि चन्द को पागश्मि पसारत लोग॥ 











# अटारी.._ (() ननन्‍्द 5 बालक । 
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योगह बियं अयोग जहँ दूजो भेद गंनाइ. | 
तू मोहन के उरबती नहिं उरवसी सुहाड़॥५६॥ 
अक्रमातिशयोंक्ि । 
अक्रमातिशयडक्ति जहँ कारज कारण साथ । 
हाथ दिखावत बाल वह कियो लाल-मन हाथ॥ 
चपलातिशयौकि । 
तहेँ चपलातिशयोक्ति जहँ कारज हैतुप्रसद्ष | 
चाले कौ चरचा चलत आऔँगि अमाति न अक्न ॥ 
अत्यन्तातिशयोक्ति । 
अत्यन्तातिशयोक्ति जहँ कारण आदिहि काज। 
पहिलेहो पूजौ गरज पुनि गरज्यों गजराज॥६२॥ 
तुल्ययोगिता । 
तुल्ययोगिता वर्य्य म धर्म एक जहँ जाग. । 
तो के उर बाढ़त उरज पौ के उर अनुराग _॥ 
दूजी जहँ। अवर्य्य में एके धर्म दिखात । 
त॒ब सुख लखि अरविन्द अरु चन्दमन्द परिजात 
तोजी जहँ हित अहित हूं होय बरावर चाल।। 
तू.गड़ि रहो गुपाल उर सीतिनह के बाल ॥ 











(८) 








तुल्ययोगिता चतुर्थी शनवन्तन को साथ. # 
दन्‍्द हरत-नदनन्द, घन,चन्दन,चन्द, सुपाध ॥ 
दोपक | 

दौपक बर्ण़्् अबर्य्य को घ॒र्म एक जहँ होत 

दौपक सों सोइत सदन, कुलदोपक सों गोत # 
( शब्दाइत्ति ). 

शब्दाब्ति दौपक कहत अर्थ और पद सोड़ । 

का जर सौति न होतिहै? तो हग काजर जोडू॥ 
( अर्थाहृत्ति ) 

आर्थाह्बति दौपक कहत अर्थ बहै पद और । 

बा बन कूजत कोकिला गुंजत माते भौंर॥६८॥ 
( उभ्रयांह॒त्ति ) 

| शब्दार्थाब्बाति दौपकरहिं कहत कबिन यहि चाल। 

सन ते कढ्ृति न लाल क़बि बन तें कढ़ति नबाल 
प्रतिबस्तूपमा । 

बिबि में प्रतिबस्तृपमा धर्म एक पद्सोन । 

नखतनिस्तोजगसगतजगमुकुतनिसुमुखसलोन ॥ 

इृष्टान्त । 
तह दृष्टान्त सुमति बदत जहँ प्रतिविस्व दिखाहि। 
नाहइन छाड़ति भावती छाहइन छन बिलगाहि.॥ 














(२८ ! ) 
लिदर्शना । घने । 
जिदर्शना विवि वाक्य को इकता को: झारोपल 
सोई सोन सुगन्ध जो सुखदायक बिन कोप ७३ 
अर्थाहवति सो टूसरों निदर्शना बृधि ऐने । | 
खज्चन कौ शोभा धरत अंजन रंजित नेन «४ 
तहँ तौसरौ निदर्शना अमृत सूचि कक कौधि। 
प्रगट करति कठि षौन हो ऐसौ दुसह टुर्साधि | 
चौधौ होति निदर्शना सदरथ सूचन पाई । | 
बड़ सेवत शोभा बड़ी काजर देत जनाइ ७६ | 
व्यतिरिक ! |] 
उपमा अरू उपमेय महँ जईं विशेष व्यतिरेक । 
कुचनसबत्सिकरिकहतसब ग्रौफल सुखदकितेक 
सहोकि। 
सो सहोक्ति सहभाव जहँ सुनतसुजनमनलाग] 
गई लरिकई छलौ तुव लेसंग सोति-सुहाग ७८ | 
बिनोलि । 
तहँबिनोक्ति जहंप्रस्तुतहिं कहत-ककछू-विनहीन 
| सरल सुभाव बिना कहूं छवि पावत न प्रवौना। 

















6(( ऋछ )) 
तहँ दूजी नहें ककछू बिन कहत कहू रमनौय । 
घाम बिना घंनकुंज वह दरशत दुख दमनीण 
सम्मासोजित 
समासोक्ति प्रस्तुत कहत अप्रस्तुत ऋलकात । 
निशनलिनौबलिदिवसअलि अलिनोटिगसकुचात' 
परिकर। 
परिकर कहत जहां अभिप्राय विशेषण माहिं । 
नेक निहारत हिये तें गिरधर डोलत नाहिं८र 
परिकरांकुर । 
साभिप्राय विशेष्य यह परिकर अदूर ठड्ढ । 
काज, लाज, पतिब्रत करत तौनों भड्ढ त्रिभ्र। 
औेष । 
भाषत सुमति ञ्लेष तहँ जहँ बह अर्थ सँयोग । 
श्याम खरूप समेह मय टगलि बसेबे योग ८४ 
अप्रस्ततपशंसा । 
अप्रस्तुतप्रशंस जहं प्रस्तुत गर्भित होय । 
बविहरत बनितन सक्शिषि | तोसमसुखो न कोय 
'प्रखुताहुर । 
प्रस्तुत सों प्रस्तुत जगत प्रस्तुत अद्दुर जानि ॥ 
शौतल करति महोतलहिं तू धन जौवनदानि॥ 








( कर) 

प्र्यायोज्ि । ध 

पहिलो पर्यायोक्ति जहँ रचना: संयुत बात-:7॥ 

चौंकि उठति उर लाल के बाल खरखरंत पात॥ 

दूजी पर्णयोक्ति जहँ मिस सो कौजे काम 7 ] 

॥ सुखदायिनि बे नौ गृहत नाइनि बनि घनश्यामा 
व्याजसतित 

व्याजस्तुति निन्दाकरत जैहिधल होत बखान | 

| द्वेत ऊंच पद नौचहं हो हरि कौन सयान ॥८८॥ 

स्तुति कौन्हे निन्‍्दा प्रगट व्याजस्तुति है औरि । 

| क्ौर्ति पतिब्रता क्पिन कौ नाहों नांघति पौरि॥ 
व्याजनिन्दा। 

| जिन्दा तें निन्‍दा कढ़त निन्‍्दाव्याज सुधीर 


| जाई जाति अच्ौर कौ नहिं जानति परपीर ॥ 
विशेषोक्ति । 
| विशेषोक्ति कारण प्रवल तऊ काज उपलै न | 
॥ तिय तुबसुखपानिपपियत तऊढपत नहिं नैन ॥ 
टू असम्धव | 
कहत असम्भव सुमति तहँ जहां न सम्भवजाग। 
| को जानत तो छोहरे नांथि निकरिडै नाग ३ 

















( हर ) 
+ असक्ष तिल 
कहत असक्षति प्रथम जहें कतु, काज नहिंसकव। 
करे दवानल पान हरि जरे जमन के अश्न ॥८४॥ 
किये चअसंगति/ दूसरी और ठौर को काम | 9 
| ज़नकनन्दिनी के ब्रिह रूखनि भेंठे राम लथ॥ 
तहां असड्भनति तौसरौ करत काज प्रतिकूल । 
तू आई वर पूजने बरहिय कौन्हे शूल ॥ €६त॥ 
विषम । 
कारण काज न एक रंग विषस कहे बधभाषि ) 
बाखति सूरति सांवरौ होति ऊजरो आंखि॥<७॥ 
अनमिल सँगसीं बुध कहत दूजो बिषम विचार। 
कहां निपट कटिषौन यह कहँ ये उरजउदार ४ 
होय बुरो फल भल करत तौजो विषम बखानि। 
सुखको कियोसनेह अलि उडघजोअधिकगलानि॥ 
सम । 
समस्वरूप बरयात जहाँ तहाँ प्रथमसम छानि | 
छेल बोलो लाल ज्यों तेसौ तिय कवि खानि॥ 
हतु काज समरुष जहँ ट्जों समकह बोहि में 
चितसँताप करियो उचित तरंणि-तनूजा तो हिल 











च्ञ्ड 





_ अनिष्ट बिन सस दूसरों गनाड़ू । | 
हों आई हठ मेटने तूं हठ दियो मिटाई १०२ 
पु विचित्र । हैँ 
तहेँ विचित्र विपरोत फल की रुचि रचैडपाय। 
सबसों ऊंची होन को बैठी नार नवाय॥ «शा 
अधिक । 
अधिक, अधिक आधारसों आधेयी अधिकाड। 
सात पताल समुद्रह्न हरि कौरति न समाइ ॥ 
दूजो अधिक अधेग्न सों जब अधार अधिकाड । 
जाइरिहिय सब जग सुत्‌ रास्यो हिये बसाडू ॥ 
अल्प । 
अल्प, चल्प.आधेय तें जहँँ अल्य आधार | 
| छला छिगुनियाको लला अबकर करत बिहार॥ 
अन्योन्य । 
उपकारनि को परसपर अन्योन्यालदपर ॥ 
सोहतरहौतल हारसों कौसों सोहत हार ॥ बला 
विशेष । 








तहँ विशेष आधेय जहँ बरनत बिन आधार + 





मोहन सधुपुर ह़ गये गुन मनमोहनहार १«पः 
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तहाँ हितीय विशेष जहँ एक अनेकन ठौर । 
उर,वाहिंर, चहंदिस हगनि देखति नन्‍्द किशोरी 
तहँ तौसरी विशेष लहिं धौरो कहत विशाल | 
तिय तो रूपलखे लख्यो रति को रूप रसाल ॥ 
ब्याघात । 
जाहिक्रिया भलड्नोत तेहिं अनभलतह व्याघात। 
भावतिपतिहिं खभावतैहि सौतिहियो फटिजात 
क्रिया बिरोधिन काज को करताह तें नौक । 
सज न सिंगारतऊ करति सौतिसिंगारन फौक॥ 
कारणमाला। 
कारणमाला हैतु औ काज गुह इकताग । 
जावनसों छवि छविसों पिय-राग रागसों भाग ॥ 
एकावली । 
ग्रहितजि, गहितजि,अर्थ जहँतहें एकावलिमानि 
लाल डोठिबेनौ लगी बेनो लगी छवानि ११४ 
माल/दीपक । 
दौपक एकावलि मिले मालादौप प्रकास, ॥ 
कुंचनौबी हिंयहिये पियपिय में कविकों बॉस ॥ 
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सार। ८ हँ है 

उत्तर उत्तर उतकरष अलद्गर तहँ सार ५ 

सिरिसि-सुमन सों मारखदु तासों नन्दकुमार॥ 
यथासंख्य । 

यथासड्ढा क्रमसों अरथ जहां पदन को होत | 

नेन, बैन, प्यारोबदन; चह्नल, म्टुल,डदोत?११ 
|| पर्याय । 

| एक अनेकन में कहे अलझर पर्याय है 

| बसि रतिहूं उर बसिह; छबितो तनरहों समाव 

एकहि विष अनेक जहं तहँ दूजी पर्याय ...। 

तब॒तोछबिहरिहिय बसति अवतूबसति बनाय ॥ 
परिहति । 

घंटितेंबढि, बढितें कि घटिपलट परौद्बतिनाम। 

नंदनन्दन तन्दुल लये दये कनक के धाम ॥ 
परिसख्या। 

परिसंख्या उछ्िठौर नहिं ठौर यही असहोत मे 

| सूखतसरनितरनिकिरनितियमुखअम्बुडदोत क 
| बिकुल्प । 

विविविरदसस बलऊहां तहंबिकल्प-बुधभाषु] 

गजगौनी उर में किता गजरत्ञक् घरि राख ॥ 
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समुच्चयय 

बह बातें इंक संग जहँ तह समुच्चय जानि-। 

लखिलालहिं हलसी हंसोत्रमो सकुचिललचानि॥ 

एक काज को हेतु बह कहत समुच्चय ताइ । 

चितवनि बोलनिहंसनि तुवकरतिनाइउरचाहू॥ 

कारकदीपक । 

बातकहत क्रमसों जहां जानह कारकदौप । 

दरस दिये तो आइये बैठियलाल समौप १२५ | 
प्रत्यनीक । 

प्रत्यगौक प्रतिपच्छ के पराकरम के बैन | 

तू जोती रति तेहि अकस उन्हें सतावत मैन ॥ 
समाधि । 

तहँ समाधि जहँ औरई हेतु बहाने काज । 

सास दह्कौ बेंचन कछो रहो चहत हजराज १२७ 

काव्यार्थापत्ति । 

काव्यार्थापति अलक्कति जों तौं जहाँ लखात । 

हारो रति तुव रूप लखि नारिन कौ का बात 
काव्यलिंग । 

अर्थ समर्थत युक्ति सों काव्यलिड़ कि तौन । 

तिय तौ ठोढ़ी गाड़ तें मोमन काढ़त कौन ॥ 














बे आ  अ 


प्रैढ़ोलि । 
प्रौढ़ोकति उत्कर्ष को डैतु और जब होत +« 
शरदपुनी को शशि सरिस तौ-को बदन- उद्योत 
सम्भावना । 
जो यों होय तो होय यों सब्भावना खरूप 
जो सारद भापुहि कहे कहे तो राधा रूप १३१ 
मिख्याध्यववसित । 
मिध्याध्यवसित भूठ को जहँ पोषत कहि भूठ । 
कामिन को नितही रहत बिन कामिन मन तूढ 
ललित | 
ललित कहत तैहि बातमें ताकौ छाचह दिखाति 
लाल बाल चाहत कह पर बिन चिड़ौ उड़ाति 
प्रहर्षण । 
प्रथम प्रहर्षण जतन बिन बांछितफल जब होय 
चित चाहतं हरि राधिकहिं ओचक आई सोय 
मिले, प्रहर्षण टूसरो, बांछित फल सों बाढ़ि । 
लखन नव लिहिं गये हरि हतो अकैलिहि ठाढ़ि 
करते उपाय ड़पाय को लाभ प्रहर्षण और । 
| गौनी-दूतौ गेह :तिय-निरख्यो नन्‍्दकिशोर१३६ 




















१ कर हे 
विषादन। 
कहत विषादन ठौर जैहि अभिलाषित उपजेन 
उरलाबन भावन चहत तौलों रहो न रैन!३७ 
गुणवंत । 
गुणवत गुरुवाई लहै ओछो आरके संग । 
हरि हू निज हिय धरो रज दिजवर पायप्रसंग॥ 





उज्नास। 
पर गुण टूषण सों परहि गुण दूषण उल्लास । | 
बालबदनतुबविधुलखत निज निर्मल छविआस | 
बरबस खेलत फाग इ्रि जुबतिन्ह लागत दाग | 
सुरलो मधुर बजाड हरि तोरत पतिब्रत ताग॥ | 
तू न चलति तजि मान तो उहि धान को अभाग। | 
लाभ चबाइन में बसें जो न लगै अँग दाग ॥ | 

अबच्ञा । । 
तह अबज्ञा पर गुणनि जहँ न लह्ै गुण ठाट। | 
रतनाकरहइ् के निकट लागति हाथ बराट ॥ | 
जहँ परदोष न दोष लह तहँँ अवज्चा औरि । | 
जो जरिजात जवास तो जलद न कौ कछु खोरि॥ | 
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अनुज्ञा। 
कहत अनुज्ञा दोष जहँ उह्त कक्कू गुण देखि । 
आबवै प्रलयपयोधि पुनि हरणिय हरिहिं निरेणि॥ 
लेश । 
गुण में दोष कि दोष में गुण कल्यन तहँ लेश । 
रूप कियो बदनाम तोहि रमतो किती हमेश॥ 
सुद्रा 
प्रकतारथ पर पदन सों सूचन मुद्रा सोय | 
गोल कपोल बिशाल भुज बड़े २ हग दोय१४६ 
रज़्ावली । 
क्रमिकनि को क्रम सों कथन रत्रावलौ अमोल। 
सत खरूप रज भरे तम रँग अँग आँगन डोल ॥ 
तदुण । 
तहँ तहुण गुण आपनो तजि सक्नति गुण लैहिं। 
बेसर मुकुता अधर सँग अरुण दिखाई देहिं ॥ 
पूर्वरूप । * 
बहुरि आपनो गुण गहत पूरबरूप बखानि । 
अधर अरुणई मुकुत की मेटो स्टढु मुसक्धानि॥ 











( ७७ ) 
अनुबर्तन गुन को जहँ पूर्वरूप तहँ और । 
बिन जोन्हह मुसक्धानि रूदु कौन्हो कुछ अँजोर॥ 
अतहुण । 
कहत अतहूण संगहूं सकृति रक् न लाग | 
रहति सँबरे उर सदा नेसुक गहति न राग # 

। 2 अनुगुण । | 
अनुगुण गुण उत्कर्ष जहँ समगुण सँग लहि होत। 
नागवैलि रछ लहि अधर दूने भयें उदोत॥१५२॥ 

मीलित । 
मीलित मिलत खरूप सम भेद परे न लखाडइू। 
जुवति जुन्हाई में मिलो हारे हरि ठहराइड १५३ | 
सामान्य । 
भेद न जहँ साहश्य में सामान्यालडार | 
हैरत हरिहिं तमाल बन हारि रही हिय दार॥ | 
डच्यीलित । 
उन्मौलित सादण्य में भेद जहाँ विलगाड. ॥ 
जुबति जुन्हाई में मिलो बेनी दई बताइ॥१४५॥ [ 
ह। विशेषक । 
समुक्ति परत साहश्य में भेद विशेषक जान ॥ 
लाल तमालन हूं लखे पौतास्बए पहिचान १४६ 
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गढ़ोत्तर। 
गृढ़ोत्तर भाषत जहाँ उत्तर आशयवार ॥ 
भटको पथिक न पाथ लखि बटके निकट उतार॥ 
चिच। 
प्रश्नह्दि में उत्तर जहाँ तहँ चित्रालझ्वार " 
का-काली का मधु-रहै को-बिद जन संसार १४८ 
चिच् टूसरो प्रश्न के उत्तर उत्तर देत । 
को हित जोरत नौति को मो हित अजस जु लेत॥ 
सूचम | 
सूचम पर आशय समुक्ति जहाँ करत कछु सैन। 
हरि हिय कैसर हैरि तिय अज्ञन लाये नेन # 
पिक्चित | 
करि उपाय जाहिर करत पिहित पराई बात । 
प्रिया दिखाई दर्पणीं प्रीतम आये प्रात ॥१६१॥ 
व्याजोक्ति । 
ब्याजोकति गोपित करे रूप हैतु के ओट 7 


प्रात न जैच्ीं कुसम को लागौ गात खरोठ ॥# 
शुढ़ो_ज्ि 


गूढ़ोकति कहि और सों ओरिहिं देहि जनाइ। 
सोंर भाजु तज प्रश्मिनी नाथ रहो नियराड # 











४६८ अुध। 
विह्तोड्नि । 
बिद्वतोकति जो स्लेष सों गोप सु कियें उघार । 
रांगी बास-न'राखि कहि कही बिदा करु जार॥ 
युक्नि । 
युक्षि दुरावत क्रिया सों मरस और कौ त्रास । 
लिखतहतीहरिहरलिस्योलखिपरोसिनिहिंपास॥ 
लोकोकि । 
लोकोकति तहँ लोक कौ कदनावति जहँ होय। 
ऐसी चह्ृति न तुम्हें हरि परषत बौजहिं बोय ॥ 
बक्रोकि । 
बक्रोकति कल्यत अरथ ओरहि काकु शेष । 
धूम मचावत सूधि गुनि धूम पावकहिं पेख ॥ 
ख्भावोक्ति । 
खभाबोक्ति भाषत सुमति भाषत सहज खभाव । 
खांचत ख्याल अनेक हरि नाचत चहझ्नल परांव॥ 
भाविक | 
तहाँ। प्रथम भाविक भई बात प्रगठ जैडि ठीर। 
अंखियन पर नाचत लख्यो नाचत नन्दकिशोर+ 
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तह टूजो भाविक जहँँ भाविक प्रगठ दिखात। 

तोसों सुनति बखान सखि देखति सामल गात॥ 
ठदाक्त। 

तह उद्वात्त बरनत जहँँ सम्पति को अधिकार। 

मणि मुकुतन के नन्दग्टह लागे बन्दलवार १७१ 

जहँ सलाघ्य उपलचणी टूजो तहा उदात । 

'इरि राधा कुच्नन रमे सो सब पूजन जात १७२ 
अत्युल्ति। 

तह अत्युक्षि कहत जहाँ कछ्यू बखानत ढेर .। 

जनक जानकौ ब्याह में जाचक करे कुबेर १७३ 
निरक्ति । 

तहं निरुक्ति भाषत अरध औरे नाम विचार । 

मारत विरहिनि हरि यहि हैत कहावत मार॥ 
प्रतिषेध । 

जहँ प्रसिद्द प्रतिषिध प्रतिषिध सो मानह मित्त। 

चित्त गड़े बिन खाद कह नहिं शुक पाठ कवित्त॥ 
विधि । 

तहंबिधिजहँसिधिबातको कहिविधानअनुरागि। 

मुरली मुरलौ होति है मोहन के मुख लागि ॥ 

















छह) 
ह्रेत॒। 

प्रथम हैतु लें हैतु औ हेतुमान इक ठोर। 
मान न रहिहै सानिनौ घिरि आये घनघोर ॥ 
हैतु हैतुमानहिं कहत एक खरूप दुतीय॑ । 
पियमन सुख तुव ध्यान पियमन दुखमान सुतौय॥ 
तौजौ हैतु असामरध अर्थ समर्थित होय...॥। 
पिय प्यारी एकत रहत कहिबिहो को दोय१७८ 

इति श्रीमअहाराजदिजराजकाशिराज उदितनारायण- 
नरैन्द्रालुज-देवदुमावतार श्रीदीपन।रायणसिंहकारिते कवि 
बअ्यदत्तकते दीपप्रकाशे चतुर्थ: प्रकाश: । 





-३४०३४- 
अथ दृषण । 
कर्षकदु । 
कहत कर्णकटु ताहि जो सुनत न श्रवण सुहाय। 
झकुटो बिकठ कमान करबान कटाज्ञनि घाया। 
अवाचक । 
कहत अवाचक कहत जैहि ताबाचक पट सो न। 
पय परयोधरन को दयो गुन पयोद को कौन ॥ | 




















तह निहितार्थ प्रसिद्य कह अप्रसिद्र को चाहि। 

सोर करति रसना नहों भागहिं रहो सराहि ॥ 
अप्रतीत | न 

संज्ञाहोन कहे कहत अप्रतीति मतिमन्त | 

दुतिया के शशि सो दुबो दिपझानन_ के टन्त॥ 

अनुचिता्थ । 

सो $नुचितारथ अभिलषित जो पद अर्थ बिगार। 

जोहत नन्दकुमार मग तू इत करत गुहार॥५॥ 
नैयार्थ । 

झूढ़ पदनि बिनु लाज्ञनिक नैयारथ निरधारि। 

सकुचत श्री को सदन तुब नौको बदन निहारि॥ 
अप्रयुक्न । 

अप्रयुक्ष है कोष में भाषा भाषों नाहिं. | 

ग्लोौ#गलानियुत होत है तिय तेरो मुख चाहि॥ 
ज्लील । 

सो सलौल भाषत परत जहँ निन्दित पद आनि॥ 

बार बार बरजत बुरौ तुम न विसारति बानि॥ 





- “$ गणेश जी। , # स्लो चन्द्रमा । 











( ४६ .) 








जिररथ । 
तहँ निरर्थ जहँ पद धरत छन्द निवाहन काज।] 
लाल तुम्हे बिन बाल को अन॑ग सतावत आज ॥। 
क्लिष्ट । 
गाढ़ो गथ सम अर्थ तहँ क्लिष्ट कहत बुधि ऐन। 
मित्रमित्रवाहन-बध्‌ + लखि लजात तुब मैन ॥ 
ग्राम्य । 
ग्रास्य यास भाषा कह्त कहत सुमति कौ पँ[ति। 
जागतही गुरु लोग तू गवनी कबनी भाँति ॥ 
मतिबिरूद | 
प्रकतारथ बिपरौत तेहि मतिविरूद्द कृत नाम्म । 
अजसी सुरपुर जात हैं जसिन्ह जगत सुरधाम॥ 
असमर्थ । 
शक्ति होन पद तहाँ असमर्थ कहत मतिमन्त । 
आयो कनन्‍्त एकन्त अलि तू न करति क्यों तन्त॥ 
पुनरुक्षि । 
जहँ भासत पुनकक्ति तहं पुनरक्तावदाभास । 
प्यारो को-प्यारो लगत प्यारी तेरो हास ॥१४॥ 


कछुगो। 
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( ४०७ ) 


तह भाषत पनुरुक्ति प॒नक॒क्षि परति पहिचानि। 
पिगहिय को सुख देतितियतव बोलनि बतरानि॥ 
दूषण भाषे पंचदश पूरव कवि समुदाय || 
यातें कहे कहे बिना कैसे परे जनाय ॥ १६ ॥ 
अथ गन । 
औओज । 
कश्त ओज गुण तह जहेँ आषघर होत उदण्ड। 
मारतण्ड लो तपत जग न्टप तब तैज प्रचण्ड ॥ 
कवित्त । 
रइुचित कोह्ों प्रतिपक्चिन तुषारन को 
संकुचित कपटौ समृह कुम॒दै कियो । जगर म- 
गर भये नौति के डगर अरू अरि को पसार 
अखकारनि जुदे कियो ॥ बिकसे सरोजनि से 
सुहृद समाज ब्रह्म चाकर चतुर चक्रबाकनि 
मुदे कियो। चण्डकर भतिहि उदण्ड नभमण्डल 
ज्यों उदितनरायण को ओज यों उदे कियो १८ 
प्रसाद-दोहा । 
तहँ प्रसाद गुण कइत जहं वर्ण बराबर होंत | 
शारद बारद वारिये निरखि न्प्ति यश सोत॥ 














ड़ 

( 53) 

ह् कवि ८ 
कुशल कलानि में .करनिहार कीरति को 
कबि कोबिदन को कलपतरबर है। शोल स- 
नमान बुधि विद्या को निधान ब्रह्म मति मान |. 
हसन को मानसरवर है ॥ दौपनारायण अव- 
नीप को अनुज प्यारों दौन दुख देखत इरत 
हरबर है । गांहक गुनो को निरबाहक दुनौ 
को नौको गनी गजबकस गरौवपरवर है॥२०॥ 








माधुयं-दोहा । 
गुण माधुर्य जहा धरत मौठे आषर आनि । 
नन्दनन्द कौ मन हरति मन्दसन्द मुसक्यानि॥ 
सवैया । 

कोऊ कहूं करे दान विधाननि कोऊ तो 
बैद पुराणनि बाचे । कोऊ कहूं गहे संयम नेम 
और कोऊ कहूं सहै शौत औ अआचै॥ संचै पु- 
कारि कहै कबि ब्रह्म में जानत आन कहछू न 
क पाचे । वा अवधेश के छोहरे को कवि मेरी 
तो आंखिन ऊपर नाचे ॥ २२॥ 


॥॥॥॥ 
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स् 8६ ) 
दोचा । 
समुक्ति हिये हरिअंशजग विदित उदित अबनौप। 
मुदित करन लगि यह कियो प्रगट पद्चशिष दौप॥ 
औोक । ॥ 
प्रकाशयत्याश यथा प्रकाशो दौपस्थ दृष्टो- 
5खिलवस्तुब्॒दं । प्रकाशितो दौपनरायशेन (१) 
“दौपप्रकाशे” व्यभिधानमस्यथ ॥ 
दोहा 
| मुनिरसबसुशशि (२) बरषनभमासचतुर्थीखेत । 
जषिनो में निजकर लिख्यो ब्रह्मदत्त निञ्ञ हैत | 
इति ज्रीसक्महाराजहिजराजकाशिराज उदितनारायण- 
नरेन्द्रानुज-देवदुमावतार यीदीपनारायणसिंहकारिते कवि 


ब्रह्मदत्तकते दीपप्रकाशे पद्चमः प्रकाशः । 
समाप्तो दीपप्रकाश: । 











(१) अपि साष॑ सर कुर्य्यान्दोभक़” न कारयेदित्य- 
खुरूतं कविनात्र। 

(२) सम्बत्‌ १८६७। 

$ यह दोहा पुस्तक रचने का समय नहीं बतलाकर 
प्रति ( कापी ) लिखने का समय कहता हो तो आर्य 
नहीं । पर जैसा था वैसाही मैंने रहने दिया 8 














